क ध्यान बिनु भजन पिरतनजनुबरशाधुने दा र ध्यान बिनु फिर तन जनुमरशाधुनिदाधूर मैं
बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ संकीर्तन में या किसी भी ईश्वरीय उपासना में
सबसे प्रमुख है मन लगना बंधन का कारण केवल मन है अतएव रूप ध्यान करना कम्पलसरी रूप
ध्यान के बिना अगर कोई वाणी से ही भगवन नाम कीर्तन करता है तो जैसे वरषा में दादुर
होते है मेढक तर्रतर्रभोकोभोकों अनेक प्रकार की ध्वनी में बोलते रहते हैं ढेर सारे
मेढक इकट्ठे हो कर के उसका कोई अर्थ नहीं होता विभोर होकर बोलते हैं खुशी में जब
पानी बरसता रहता है तो उनको सुख मिलता है मेढकों को मिलता है मोर को मिलता है जो
ऐसे जंतु हैं तो अपनी खुशी को प्रकट करते हैं वो अपनी भाषा में उसी प्रकार रूप
ध्यान करना परमावश्यक है 2 प्रकार की भक्ति बताई गई है सासंग भक्ति अना संग भक्ति,
सासंग भक्ति माने रूप ध्यान पूर्वक भक्ति और अना संग भक्ति माने इंद्रियों से
भक्ति मन का लगाव न हो तो अन संग भक्ति के लिए गौरांग महाप्रभु ने कहा बहु जन्म
यदि कर श्रवण, कीर्तन त, भूल, न, पाये, कृष्ण पद, प्रेम धन तमाम जन्म को ऐसे बोलता
रहे राम राम, श्याम, श्याम और मन का अटैचमेंट संसार में है तो जहाँ अटैचमेंट होता
है उसी का फल मिलता है कुल 4 जगहें हैं अटैचमेंट की बस उसी को समझ लो
बेव्यासनेएकलोक में चारों को लिख दिया मेरा, बड़ा प्रीसलोकहैसत्वे प्रलीन स्वर
जानती नर लो कम रजो लाया तानसा निरयमज्ांती यांपिमामेबनिरुगुणा 1 तो माया के 3 गुण
हैं सात्विक राजस तामस यानी 1 जिसको संसार में हम अच्छा कहते है वो 7 विक और जो
मीडियम क्लास का है वो राजस और जो थर्ड क्लास का है वो तामस इन तीनों में हमारा
कहीं भी मन रहे सात्विक देवता में रहे सात्विक मनुष्य में रहे सात्विक वस्तुओं में
रहे तो बहुत स्वर्ग मिल जाएगा और जो गुण वाले व्यक्ति से या सामान से प्यार करेंगे
मन अटाइटमेंटकरेंगे तो मृत्य लोक मिलेगा इसी को बेज ने कहा है पुन न पुन्न लोक पाप
न पाप उपाध्या मनुष्य लोक और जो माया के 3 गुणों से परे है भगवान उसका नाम, उसका
रूप, उसका गुण, उसकी लीला, उसके धाम, उनके संत इतने में जिसके मन का टेटमेंट होगा
भगवान कहते हैं वो मुझको प्राप्त करेगा मेरे पास आयेगा परमानंद प्राप्त करेगा उसकी
माया निवृत्ति आज हो जाएगी तो कुल 4 ही तो है ज्यादा बुद्धि लगाना नहीं है 3 माया
के क्षेत्र में है और भगवान के क्षेत्र में मन लगाना इसलिए मन का मन से श्यामा
श्याम का रूप ध्यान करना गुरु का रूप ध्यान करना वे परमावश्यक पहले रूप ध्यान बाद
में हरे राम, बोलो हरे श्याम बोलो रूप ध्यान ही सासंग भक्ति है एनी असमनता संगे न
सहित जिसमें मन का संग हो संसारी भक्ति या ईश्वरीय भक्ति दोनों का तातपर्य है मन
का अटेचमेंट मन को अच्छा लगे उसी का नाम अटेचमेंट जिस चीज से मन खिच जाए जो मन को
भाए जितना भाई उतना ही अटाइटमेंटहै आपका मे, चाहे शराब, कबाब हो चाहे कोई देव, लोक
की वस्तु हो और चाहे भगवान हो मन का लगाव होना यही अंतिम सिद्धि है भक्ति है साधना
भक्ति उपासना जो कुछ शब्द बोलो शरणागति मन का मन का मन में 2 चीज खास है 1 मन, 1
बुद्धि व 2 अवस्थाएं हैं मन की वैसे तो 4 है वेदांत में लेकिन वो है 2 प्रमुख है
गीता में 2 का निरूपण है मैं मन बुद्दि निवेश है मैं अर्पित मनो बुद्धि जो
मदभक्तस्तमेपरिया मन से प्यार होता है बुद्धि ऐसे डिसीजन होता है कुछ लोग बुद्धि
प्रधान होते हैं विचार, कुतर्क अतितार बड़े माहिर होते हैं इसमें और कुछ लोग केवल
भाव होते हैं ये 2 विरोधी चीजें हैं मन और बुद्धि के अब दोनों खतरनाक है भगवान के
एरिया में और संसार के एरिया में जैसे आपने तर्क वितर्क की योग्यता है तो संसार
में तो आप सफल हो जायेंगे भगवान के यहाँ फेल हो जायेंगे वहाँ अपराध कर बैठेंगे
माइक बुद्धी लगाएंगे भगवान के क्षेत्र में जहाँ वो जा नहीं सकती और जो बुद्धि
लगाने के अभ्यस्त नहीं हैं भोले भाले हैं हैं उनको संसार खा जायेगा संसार वाले ठग
लेंगे उनको अब बड़ी मुसीबत है इसलिए 2 विरोधी काम करना होगा काठिन्य विषय पुरजा
द्रवत भगवत पदे संसार के क्षेत्र में पूरी बुद्धी लगाओ इतनी बुद्धि लगाओ कोई सिर
काट के रख दे तो भी समझे रहो गलत ये प्यार नहीं कर सकता हम नेचर है संसार में कोई
किसी से प्यार नहीं कर सकता केवल अपने सुख से प्यार करता है अपने सुख से अब हमारे
सुख के लिए अगर यह आवश्यक है तो उससे प्यार कर लेगा वो आवश्यक है उससे कर लेगा
रसगुल्ला आवश्यक है उसे कर लेगा हमारे स्वार्थ की सिद्धि जहाँ होगी अपने स्वार्थ
से प्यार हैं जितने प्यार है सब धोखा ये बात जिस दिन आप लोग समझ लेंगे परसेंट, समझ
लो आदि भगवत प्राप्ति हो गयी आप अब आधी मंजिल रह गई यहीं पर तो गाड़ी रुकी है वो
आदमी खराब है ये ये तो अच्छा आदमी है यह विश्वास करने लायक विश्वास संसार का अरे
अपने मन का तो विश्वास करना मत कभी संसार तो बहुत दूर है ये सब विश्वास की चीज
नहीं है विश्वास की चीज तो ईश्वरीय क्षेत्र है वहाँ बुद्धि नहीं लगना है संसार में
बुद्धि ही लगा कर चलना होगा और ईश्वरीय क्षेत्र में भोले बालक बन कर चलना होगा परम
भोले तुरंत के पैदा हुए बच्चे की बात बिल्कुल बुद्धि का प्रयोग न हो बुद्धि का
सरेंडर हो जाए जो कुछ अकल है सब भगवान के चरणों में फेंक 2 कूड़ा का बड़ा और जो गुरु
बताए उस बुद्धि से काम लो जो के संसार में कोई डॉक्टर है कोई इंजीनियर है लेकिन जब
उसका कोर्ट में कोई मुकदमा होता है तो अपनी डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की बुद्धि नहीं
लगता वो वकील करता है जो लीगल एडवाइजर होता है उसको सौ रूपया 200 रुपया 500 रुपया
हजार रुपया दिया और उसको बता दिया ऐसा ऐसा मुकदमा है हमको क्या बोलना चाहिए वकील
कहता है तुमको ऐसा ऐसा बोलना चाहिए इसके अलावा कुछ नहीं बोलना गलत न बोल देना चुप
रह जाना गाँव का घर अथवा 1 बहुत बड़ा काबिल आइए उसी वकील की राय से काम करता है
अपनी बुद्धि नहीं लगता उसी प्रकार ईश्वरीय क्षेत्र में भगवत बुद्धि से काम चलेगा
गुरु की बुद्धि से काम चलेगा हमें कुछ अनुभव नहीं है वहाँ का अपनी कॉमनसेंस मत
चलाना भूल करके भी तो जो मन ही से सम्बन्ध रखते हैं उनको संसार खा जाता है जो
बुद्धि से ही, पंडित से ही सम्बन्ध रखते हैं वो भगवान की ओर नहीं चल सकते हर जगह
डाउट डाउट डाउट तुसंशयात्माविनश्यती अर्जुन से भगवान ने कहा नाम लो पोस्ट न पर न
सुख संशयात्मा जो डाउट करने की बीमारी पाले है वो संसार में भी सुखी नहीं रह सकता
भगवान के यहाँ भी नहीं रह सकता अखबार में पढ़ा 1 बीवी ने पति को खाने में जहर मिला
दिया अब घर में आया हमारी बीवी ने तो नहीं मिला दिया अब परेशान खाने को पहले
कुत्ते को खिलायेंगे बीबी कहती है क्या सूझा है कुत्ते क्यों खिला रहे हो दिन भर
में बार हर बार तुम कुत्ता ढूंढोगे खिलाने के लिए क्या पता है मेरे दिमाग में जहर
दे सकती है तो हमारी बीवी दे सकती है फिर माँ दे सकती है बेटा भी हो सकता है संसार
में ही हुआ है बेटे को दिया है न बाप को दिया है माँ ने बेटे को दिया है सब कुछ
हुआ है संसार में हो रहा है लेकिन फिर भी हम विश्वास करते हैं हमारी बीवी ऐसी नहीं
है हमारा बाप ऐसा नहीं है हमारी माँ ऐसी नहीं अरे नहीं नहीं क्या बकता है 1 सेकेंड
में कोई भी हो सकता है तो फिर क्या करें अब करोगे क्या सिद्धांत समझे रहो करना
वरना कुछ नहीं है पागल हो जाओगे से सोचोगे तो तो संशयात्मा जो हो जाता है वो संसार
में भी कुछ नहीं कर सकता पर मर तो गए लेकिन संसार में कुछ काम भी चल जाए परेशान
होकर के टेंशन लाते हुए ईश्वर के यहाँ तो जीरो बटे सौ मिलेगा तो इस प्रकार हमें
दोनो जगत में दोनों जगत के नियमानुसार चलना होगा 1 साथ संसार में ह्रदय कठोर रहे
खबरदार न बाप मर गया माँ मर गयी बेटा मर गया भी भी मर गयी खबरदार आँसू नहीं सीने
में दर्द न होने पाये में ही गुरु के लिए जगह तुमने दिया है अब गोबर गणेश संसार के
लिए मत देना नहीं तो फिर गंदा हो जायेगा हम लोग यही करते हैं भगवान की स्तुति हो
रही कीर्तन हो रहा है वहाँ भी संसार में कोई बात आई मुसीबत की ये अनंत नहीं है यह
धर्म नहीं है तो भगवान का अपमान है उसी घर में हम भगवान को बुलाते हैं उसी घर में
हम शैतान को बुलाए कितना गलत अनन्य का मतलब ये है कि भगवान उनका नाम, उनका रूप,
उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत इतनों को छोड़ कर कहीं भी मन का टेटमेंट न
हो ये शर्त है भगवान की शरण ब्रज मेरे परिवार में रहो अगर तुम कहते हो की हमारे
संसार में तो ऐसी हिरसा नहीं होती जी 1 स्त्री है उसका पति भी उसके हृदय में रहता
है भाई भी रहता है बाप भी रहता है माँ भी रहती है बच्चे भी रहते हैं और आप कहते है
भगवान केवल रहे भगवान कहते हैं नहीं नहीं हम भी तो कहते हैं हमारे पूरे परिवार को
रखो शुद्ध शुद्ध रहे उसमें अशुद्ध न जाए माया मुक्त हजार महा पुरुषों को ले आओ सब
गोपियों को ले आओ सखाओं को ले आओ हम अपनी उपासना मानेंगे उसको लेकिन संसार को मत
लाओ जो माया के आधीन है चाहे माँ हो चाहे बाप हो चाहे भाई हो चाहे बेटा हो ये सहसा
नहीं होगा अभ्यास का अभ्यास करना होगा जब मन का टेटमेंट होने लगे संसार में
शास्त्र बेद गुरु ने क्या कहा है ये तुम्हारा नहीं है जब बच्चा पैदा होता है तो
तुम क्यूँ मान लेते हो कि ये बच्चा मेरा है मेरा रहेगा अनंत कुमार तुम उसके बेटे
हो चुके हो और रहेगा तुमने क्या सोचा पड़ोस में देखा नहीं पैदा होते ही बच्चा मर
गया दूसरे मकान में 10 साल की हो के मर गया तीसरे मकान में पचीस साल हो के मर गया
हाँ फिर तुमने क्यों सोचा की मेरा बेटा नहीं मरेगा क्यों सोचा अगर सोचा तो दंड भोग
रो इसलिए संसार के विषय में दोनो बात सोचे रहना चाहिए हमारा बेटा जिंदा भी रह सकता
है मर भी सकता है बीमार भी हो सकता है पागल भी हो सकता है आवारा भी हो सकत महा
पुरुष भी हो सकता है अब इतने के कुछ तो होगा इसलिए जो न होगा उसे तुम को फिलिंग
नहीं होगी और अगर 1 ही पक्ष का निश्चय किया है पूरी लाइफ बहुत तेज है हमारा बेटा
आईएस में आएगा हाई स्कूल में टॉप या में डिविजन आया तो किसी कम्पटिशन में नहीं आया
आप समझ कर होगा ये आशा के समान कोई दुःख नहीं है संसारी कहीं किसी ऐसी कोई निश्चित
आशा न करो दोनो पक्ष रखो हनी भी हो सकती है लाभ भी हो सकता है जीवन भी हो सकता है
मरण भी हो सकता है यह भी हो सकता है अपजस भी हो सकता है सब मे तैयार रहो वह
व्यक्ति संसार में सुखी रह सकता है यानी भगवान ही तुम्हारा सब कुछ है ये डिसीजन
अगर रहेगा तो इधर कहीं भी हमारा मत होगा तो ये हमारे अंत करण में आकर के गन्दा न
करेंगे उसका समय आ गया चला गया है पैसे का नहीं है तो हम गरीब हो गए इस समय पैसा
आया है उसको दान करना चाहिए नहीं तो अनर्थ कर दे अत करण शुद्ध के लिए मन प्रमुख है
लेकिन साथ में तन और धन ये 2 चीजें हेल्पर हैं अंतः करण शुद्धि के लिए शास्त्रों
में कहा गया चेत प्रमाणम सेवा मन का लगाओ भगवान में हो गुरु में हो भगवत विषय में
हो ये मानसी सेवा और तक सिद्ध तनुबितताजाइस मानसी सिद्धि का हेल्पर जो है वो तनुजा
यानी शरीर से सेवा करना और धन तुम्हारे पास जो है उससे सेवा करना इससे अंतकरण
शुद्ध होता है लेकिन वो उसका उपयोग भगवान के क्षेत्र में हो संसार के क्षेत्र में
न हो इसलिए तनूजाबिततजा 2 सेवा बताया शास्त्रों ने जहाँ तुम्हारी अधिक आ सकती है
उस का दान करो वही पर तुम्हारी गाड़ी रुकी है या प्रिय महात्मा कत्तन निवेद महिम
जहाँ अधिक आ सकती हैं उसी का समर्पण करो तो मन फ्री हो जाए ईश्वर की ओर लगे इस
प्रकार रूप ध्यान सबसे आवश्यक है रूप ध्यान के बिना कीर्तन भजन सब वैसे ही है जैसे
जीरो में गुणा करो जीरो गुण जीरो बराबर जीरो जीरो गुणे लाख बराबर जीरो जीरो गुने
करोड़ बराबर जीरो में जितने ऐसे भी गुना करोगे जीरो आयेगा जवाब किसी के पैर को बांध
2 और कान 2 क्विक मार्च डबल मार्च अरे क्या कुक मार्च कर हो को पैर तो बना हुआ है
वो कहा जायेगा तो मन संसार में आ सकता है और मुँह से भगवान ऐसा नासमझ नहीं है
तुम्हारे शब्दों के जाल में फंस जाए शब्द के जाल में तो संसार वाले भी नहीं फँसते
वो भी आजमाते हैं कितना इसके अन्दर त्याग है बेटा तुम मेरे बेटे हो हाँ पिताजी मैं
जब सीरियस बीमार हुआ तो तुम देखने में नहीं आये हाँ पिताजी तो तुम बेटे कैसे हो
ऐसे ही है पिताजी बेटे जी कौन बाप ऐसे बेटे से प्यार करेगा ठीक है बेटा तुम मरोगे
तो हम पानी देने में नहीं जायेंगे ये जवाब है उसका संसार में ऐसा होता है इसलिए मन
स्मरण प्राण महा पुरुष लोग कहते है की भगवान का रूप धान करना प्राण है और कीर्तन
भजन शरीर है जब प्राण निकल गया तो शरीर की क्या देलू है तो कुत्ते बिल्ली खा
जायेंगे सब शाह हो गया जाएगा मुर्दा है मिट्टी है इसलिए रूप ध्यान के बिना भगवान
का कीर्तन आदि जैसे दादुर माने हैं वर्षा रितु का ऐसा समझो बिनु भजन तना
जनुवर्साधुनदद रा रूप धान बिनुहिरुताना जानु मर शाधुनिदा दूर शाम मेरी हफुरानी शा
हम मेरे का
